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बहुत पुरानी बात है. एक औरत थी 
जिसका कोई बच्चा नहीं था. 


उसने इश्वर से प्राथना 
की, "कृपा मुझे एक 

बच्चा दो, चाहें वो एक 
खाना पकाने की देगची 
ही क्‍यों न हो!" 


फिर उसके एक बच्ची हुई | 
बच्ची एक छोटी देगची थी। 
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अमीर व्यापारी की बीबी छोटी देगची को देखकर 
बहुत खुश हुई. 

"आज रात को हम शहद खाएंगे।" 

"नहीं वो लोग नहीं खाएंगे," छोटी देगची ने सोचा. 
"वो शहद मैं अपने लिए रखूंगी." 

और फिर छोटी देगची ने अपने ठककन को 
कसकर बंद किया. 

पत्नी ने ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश की 
व्यापारी ने भी ठककन खोलने की कोशिश की 
पर उनसे छोटी देगची का ढककन नहीं खुला. 
"माफ़ करना! मैं जो छोटी देगची लाया था, 

वो किसी काम की नहीं निकली!" 

और फिर व्यापारी ने छोटी देगची को अपनी 
खिड़की के बाहर फेंक दिया. 
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अगले दिन.... 

"माँ! माँ! माँ! मुझे बाजार जाना है!" 
"छोटी देगची, मुझे नहीं पता कि 

क्या तुम्हें सही और गल्नत का अंदाज़ है?" 
"पर मुझे सही व्यवहार तो आता है! 

माँ! मुझे जाने दो! माँ! मुझे जाने दो!" 

माँ ने दरवाज़ा खोल दिया 


और फिर छोटी देगची बाहर लुढ़कती हुई गई. 
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वो बाजार से होते हुए, 
सीधे राजा के महल में पहुंची. 
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छ्त््ा शाम को रानी ने गहने निकालने के लिए 

छोटी देगची के ठककन को खोलने की कोशिश की. 
रानी ने बहुत कोशिश की लेकिन 

छोटी देगची का ढककन खुला ही नहीं. 

रानी ने ठकक्‍कन खींचा. 

रानी ने ठकक्‍कन को धक्का दिया. 

"पतिदेव, क्या आप इस ठक्‍ककन को खोल सकते हैं?" 
राजा ने भी ठकक्‍कन खींचा. 

राजा ने भी ठककन को धक्का दिया. 

लेकिन ढककन टस-से-मस नहीं हुआ. 

"मुझे माफ़ करना कि मैं इस छोटी देगची को घर लाया. 
लेकिन अब मैं उसे एक मिनट के लिए भी 
घर में नहीं रखूंगा!" 
वा, कहकर राजा ने छोटी देगची को 
खिड़की के बाहर फेंक दिया. 
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"मेरा मुंह पूरी तरह गहनों से भरा है!" 
तुजूर! तुजूरः तुजूर! 

"राजा और रानी एकदम बेवकूफ हैं!" 
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माँ ने छोटी देगची को उठाया. 
फिर माँ ने उसका ठककन खोला. 
"देखो छोटी देगची।! 


तुम्हें वो गहने किसी ने भी दिए नहीं होंगे. 


तुम ऐसी चीज़ें घर ला रही हो, 

जो तुम्हारी नहीं हैं! 

कल हम इन चीज़ों को 

उनके मालिकों को वापिस करेंगे!" 

उस रात छोटी देगची जब पलंग पर लेटी 
तो वो बेचारी बहुत दुखी थी. 
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| हे) है| अगले दिन सबह छोटी देगची माँ से पहले उठी 





वो लढ़कती हए सीधे बाजार पहंची 

"देखती है, आज मझे क्या अच्छी बह चीज़ मिलती है!" 

उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा. 

तभी वहां वो रईस व्यापारी आया. 

"यही वो छोटी देगची है जिसने मेरा शहद चुराया था! 

मैं इस छोटी देगची को सीधे राजा के पास लेकर जाऊंगा. 
हम यहाँ पर ऐसी छोटी देगचियों को नहीं रख सकते 


जो दूसरों की चीज़ें चुराती हों!" 
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"माँ! माँ! मुझे उठाओ! 

मां! माँ! मेरा ठककन खोलो!" 

"बाप रे! छोटी देगची! तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है! 

लगता है तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई! 

छोटी देगची! मुझे उम्मीद है तुमने अब सही सबक सीखा होगा. 

तुम वो चीज़ें नहीं ले सकती हो, जो तुम्हारी नहीं हैं." 

उसके बाद छोटी देगची बहुत समय तक अकेली घर से बाहर नहीं निकली. 
जब वो थोड़ी बड़ी हुई 

तब उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझ में आया. 

उसके बाद ही छोटी देगची घर के बाहर गई. 
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